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राजस्व विभाग 


युव जागीर 


दिनांक 3 अप्रैल , 1995 


मांक 656- ज - 2-95/ 4548 :-- श्री मुख राम, पुत्र श्री उमराव,निवासी गांव रसूलपुर तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ की पूर्वी 
पंजाब ६ पुरु रमार अधिनियम , 194 की धारा 2 (ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 177 - ज - 1-71/ 
6609, दिनांक 11 मार्च, 1977द्वारा 150 रूपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789 - ज - 1-79/ 44040 , दिनांक 
30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी । 


2 . अब श्री राम को दिनांक 16 मई, 1990 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , उपरोक्त 
अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 के अधीन प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इस जागीर को श्री सुखराम को विधवा श्रीमति सरती देवी के नाम खरीफ 1990 से 300 रुपये 
वार्षिक त्या रब :, 1993 से 1000 रूपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शतों के अन्तर्गत तबदील करते है । 


+ 


दिनांक 4 अप्रैल, 1995 


त्रमांक 888-4- ] - 55/4657 -श्री सुण्डू राम, पुत्र श्री उदे चन्द , निवासी गांव मोखरा, तहसील रोहतक ( अब महम ), जिला 
रोहतक को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 
1673- ज- II - 77/ 25293, दिनांक 7 अक्तूबर, 1977 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789 - ज 
1-79 / 440 40, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रूपये से बढ़ाकर 300 रूपये वार्षिक की दर से जागीर मंजुर की गई थी । 

2. अब श्री सुण्डु राम की दिनांक 18 अगस्त, 1993 को हुई मृत्यु के पपुणाम स्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम 
( जमा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री सुण्ड राम की विधवा श्रीमति धन कौर के नाम रबी , 1993 से 1000 रुपये वार्षिक 
की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 

दिनांक 10 अप्रैल , 1995 


. 


-- 


अमांक 888-3-2-1955075... श्री गुरनाम सिह, पुत्र श्री माल सिह, निवासी गांव बाखली, तहनील पेहवा जिला कुरुक्षेत्र 
की पूर्वी पंजाब युट पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए ) (1ए ) तथा 3( 1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 971 
ज- I - 8327939,दिनांक 9 सितम्बर , 1983 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना त्रमांक 5041 - प्रार- III - 70/ 
2950 5, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रूपये वाषिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789 - ज-- I - 79/ 440 40, 
दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रूपये से बढ़ाकर 300 रूपये वार्षिक की दर से जागीर मन्जूर की गई थी । 

अब श्री युरनाम सिह की दिनांक 20 मार्च, 1993 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , उपरोक्त 
अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 के अधीन प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इस जागीर को श्री गुरनाम सिह की विधवा श्रीमति धमकौर के नाम रबी , 1993 से 1000 
रूपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शती के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


2 . 


अमांक 890 - ज -- 2--95/ 5079 .-- श्री भाग सिंह पुत्र श्री काला सिंह निवासी गांव बाखली, तहसील पेहवा, जिला कुरुक्षेत्र 
को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरूस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2 (ए ) ( 1ए ) तथा 3 ( 1ए.) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 
231 -ज- I - 83/ 9550, दिनांक 17 मार्च, 1983 द्वारा 150 रूपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789 - ज-I 
79/440 40, दिनांक 30 अक्तूबर , 1979 द्वारा 150 रूपये से बढ़ाकर 300 

रूपये से बढ़ाकर 300 रूपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई 
थी । 

अब श्री भाग सिंह को दिनांक 23 फरवरी , 1989 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , उपरोक्त 
अधिनियम ( जंसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 के अधीन 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इस जागीर को श्री भाग सिंह की विधवा श्रीमति हरकौर के नाम खरीफ 1989 से खरीफ 
1992 तक 300 रूपये वार्षिक तथा रवी, 1993 से 1000 रूपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


2 . 


